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पल -भूतल परिवहन मंत्रालग 


अनुसूची 


( पत्तन पस ) 


कलकासा पोर्ट ट्रस्ट कार्नचारो (पिकिरपा मेगा और इलाज ) 

विनियम , 1934 


अधिसूचना 


मयाय -[ प्रारम्भिक 


नई दिल्ली , 9 जून , 1989 


प्रारम्भिक .--.-महा पनन स्याम अधिनियम 1953 ( 1963 का 
अधिनियम 38 ) की धारा 121 मे माथ पठिम धारा 28 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए काकाना पत्तन श्याम का म्यामी मण्डल 
एनद्वारा निम्नलिखि विनियम प्रति कलकता पतन न्याम कर्मचारी 
( विकिस्मा मेषा और. इनाम ) विनियम , 1989 बनाना है . 


मा . का . मि . 610 ( अ ) : ---फेन्द्र मरकार , महापरान न्यास अधिनियम , 
1963 (1963 का 38 ) की धारा 132 को उपधारा ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 124 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
हुए , कलकता पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना 
के साथ संलग्न प्रसुसूत्री मे कलकत्ता पत्तन न्याम कर्मचारी (चिकित्मा 
सेवा और इलाज ) विनियम , 1989 का अन मोवन करती है । 


विनियम -1 - - मशिन नाम : - -६ । विनियमों का संक्षिप्त नाम काल कसा 
पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (चिकित्मा मेवा और इलाज ) विनियम , 1989 
है । 


2. उन विनियम , इस अधिसूचना के सरकारी रामपव मे प्रकाशन 
की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


विनियम -2 -- प्रयुमिन विचार : -- ये विनियम प्रध्याय IV में प्रविष्ट 
का छोड़कर कनकना पार्ट ट्रस्ट के मामी मान के इस मभी कर्म 
चारियों पर लागू होगा जो कालकमा पार्ट के म्यासो मण्डल के पूर्ण मालिक 
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कर्मचारी है , जब काम पर हो , छद्रो पर हों या भारत में विरेशो सेवा 
में हों या जब निलम्बित हों । अध्याय IV में भरतविण्ट विनियम ( अर्थात् 
विनियम 16, 17, 18 एवं 19 ) सेवा निवृत कर्मचारियों पर लागू 
होगे । 


टिप्पणी -1 :- - पे विनियम निम्नलिखितों पर लागू नहीं होंगे :- - 
( i ) कलकत्ता पत्तन न्यासी मजल में वे पोर्मचारी जो छटो पर 

हैं या विदेश में प्रतिनियुक्ति पर हैं। 
( ii ) ये विनिमय निम्नलिखतों पर लागू होंगे : 
( क ) कलकत्ता पत्तन न्यासी मंडल के ये कमारो जो कनकसा 

पत्तन प्यासी मण्डल के सेवा के अन्तर्गन पुननियुक्ति पर हैं , 
सेवा नियति के समय वे चाहे जिस सेवा में हों का विचार 

किए बिना ; 
( ख ) परिवीक्षाधीन । 
( ग ) वे शिशिन जो फलमसा पसन न्यासी मास के पूर्ण कालिक 

सेवा में हैं । 


( म ) " लोक असामाल " से राज्य अस्पताल या पज्य मदर प्राय 

प्रस्सनाले अभिप्रेत होगा । 
( अ ) किसी प्राधिकृत चिकित्सा परिमारी के संबंध में विकिस्मा 

परिवर्या से अपने परामर्शो कमरे मे या बोर्ड के अस्पताल 
या दवाखामा , जिससे वह संबंधित है, या कोई कर्मचारी के 
प्रावास पर , रोग निदान के प्रयोजन के लिए रोग विज्ञान , 
जीव णु विज्ञान, विकिरण चिकित्सा विज्ञान या जांच के अन्य 
प्रणालियों सहित जैसा कि बोर्डप्रिपाल या आषधालय या 
परामर्श कक्ष में उपलब्ध हो और जा प्राधिकृत चिकित्सा परि 
चारी द्वारा प्रायशफ समझा जाय अभिप्रेत है । इसमें विशेषज्ञों 
से परामर्श शामिल है, जिसे मुसय विकिरमा अधिकारी प्राय 
श्यक होने संबंधी प्रमाणित करते हैं तथा जिप्से विशेष मुरुष 

चिकित्सा अधिकारी के परामर्श में निर्धारित करेंगे । 
टिप्पणी 1-- - "चिकित्सा परिचर्या में बोर्ड के अस्पताली दव खाना में 
या बोई के कर्मचारी के प्रावास पर या अधिकृत चिकित्सा परिपारी के 
परामर्श कक्ष में , चाहे वह अस्पताल में हो या उसके माय व्यवस्था कर के 
अमावास पर शामिल है । 


टिप्पणी - 2 कलकता पत्ता ग्यासी भगानका कर्मचारी जन प्रतिनियुक्ति 
पर हो तब उसको चिरिमा रिसाद उपार संठा के वितिनों द्वारा 
निति होगी । फिर मो यरि आर में 181 चाहे तो प्रतिनियुक्ति कर्म 
चारी पर कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डन के विनियनों को भी लाग कर 
सकता है । 


टिप्पणी-3 -- इन विनियमों में यथा निर्धारित ऐसी भात या अपवायों के 
मधीन कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल के कर्मचारियों को इन विनियमों 
के अन्तर्गत स्वीकृत रियायतें उनके परिवारों पर भी शाग होंगी । 

विनियम - 3-परिभाषा :- -इन विनियमों में जब तक प्रसंग से प्रम्यपा 
प्रपेक्षित न हो :--- 

( क ) “ बो " से कलकत्ता पतन म्यासी मण्डल अभिप्रेरित होगा । 
( ब ) " अध्यक्ष " से कलकत्ता पत्तन प्यासी मण्डल के सत्समय के 

अध्यक्ष अभिप्रेत होंगे । 
( ग ) " पाध्या " से कलकत्ता पत्तन पासी मण्डल के समय के 

उपाध्यक्ष अभिप्रेत होंगे । 
( घ ) " प्राधिकृत चिकित्सा परिवारो " से मुख्य चिकित्सा अधिकारी 

या मुख्य चिकित्सक , मुरुप सर्जन या चिफिरमा 
अधीक्षक , एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या कर्मचारी या उसके 
माश्रित परिवार के सदस्पों को परिषर्या तथा उनके 
इलाज के प्रयोजन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी 
द्वारा यया नामांकित बोर्ड को सेवा के प्रधान कोई चिकित्सा 

अधिकारी अभिप्रेत है । 
( 5 ) " मुख्य चिकित्सा मधिकारी " से बोर्ड के मुख्य चिकित्सा मधि 

फारी या उसके पक्ष में कोई अन्य प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी 
मभिप्रेत होगा । 


टिपगी 2 - - "असान में प्रात्रि विकला परिवारो द्वारा प्रद 
राजा परामर्शी क " श मे लाने में उसे सावंटिन पानास 
पर परामरों का प्रमोश है । और अमनाला शासाना घंटों के औराम 
मस्पताल महाते में कोई भी प्रालिका चिकि- सः परिचारी परिचया तु 
किसी प्रकार का कोई फीस नहीं ले सकता या किसी व्यषि को व्याय 
मायिक सेवा प्रदान नहीं कर सपाता बाहे वह बोर्ड का कर्मचारी हो या 
उसके परिवार का कोई सदस्य हो । 

टिप्पणी 3 -- जब कोई रोगी किसी खास बीमारी से अच्छा हो जाने 
के बाद किमी मयी बीमारी से प्रस्त हो जाता है और किसी डॉक्टर से 
परामर्श करता है तो वह परामर्श "नया परामर्श " होगा तथा उसे पूरे 
पर पर प्रभारित किया जायेगा । 

टिप्पणी 4 -- जय कोई रोगी एक रोग का इलाज करा रहा ही 
और उसी समय किसी अन्य वीमारी के अधिकारीगण के संबंध में उसी 
सॉक्टर से परामर्श करता है तब वह परामर्श नया परामर्श कहा जायेगा 
तथा उमफे लिए उसे पूरे दरों पर प्रभारित किया जायेगा । 
( ट ) “ रोगी " से मोर्ड के कर्मचारी जिन पर ये विनियम लागू होंगे 

सया ओ बीमार पड़ जायें, अभिप्रेत हैं । 
( ) "बाह्य चिकित्सा सेवा इकाई" से बोर्ड के मुख्य चिकित्सा 

अधिकारी के अधीन इकाई जिसमें बोर्ड के चिकित्सा मधि 
फारी शामिल है, जो कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों 

का उनके मावास पर परिचर्या करते हैं , अभिप्रेत होगा । 
( 1 ) " अस्पताल प्रभार " से अस्पताल द्वारा कर्मचारी से अंतरंग 

मरीज बाई में इलाज के लिए निर्धारित दर पर वसूल किए 
पये वास्तविक राशि अभिप्रेस होगी , जिसमें रोग पिशान जोग , 
जीवाणु विज्ञान, विकिरण चिकित्सा विज्ञाम जांच तथा पैयक्तिक 
नस / परिचारी की लागत जैसा कि मुख्य चिमित्सा अधिकारी 
को सिफारिश पर व्यवस्था की जाये । 
मध्याय - II - चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार 


( ब ) "बोर्ड का अस्पताल " से बोर्ड द्वारा पनुरक्षित प्रस्पताल या 

दवाखाना अभिप्रेत होगा । 


विनियम - 4. : चिकित्सा परिचर्या को सुविधाएं : - - कोई भी कर्मचारी 
प्राधिकृत चिकित्मा परिचारी द्वारा मुफ्त चिकित्सा परिषयों का हकवार 


( छ ) " नर्स " से महक नर्स, जिसे राज्य चिकित्सा संकाय के अधीन 

पंजीकृत प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा प्राप्त है, अभिप्रेत है । 
( ज ) यक्तिफ डॉक्टर " से बोर्ड की सेवा में रत चिकित्सा मधि 

कारी से भिन्न पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जो एलोपयो दवा 
प्रणाली मईक हो , लेकिन इसमे मायुविक व्यवसायो, यूनानी 
या होम्योपैथिक तथा दया की कोई अन्य देणी प्रणाली शामिल 
महीं है, अभिप्रेत होगा । 


के कर्मचारी जो बोर्ड के स्वाटरों में रहते हैं या अन्य क्षेत्रों में जिन्हें 
समय समय पर मधिसूचित किया जाये , बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा 
अपने प्रावास पर चिकित्सा परिचर्या के सवार होंगे । जब उनकी बीमारी 
इतनी गंभीर हो कि वे बोर्ड के किसी अस्पताल या औषधालय में जाने 
असमर्थ हो । 


[ भाग II -- खण्ड 3 (i )] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


मापात मामलों में जब तक कि बोर्ड का कोई एफ चिकित्सा अधिकारी 
मामले का भार नही लेगा, तब तक किसी वैयक्तिक डॉक्टर को बुलाया 
जा सकता है, लेकिन चिकित्सा परिचर्या के लिए किया गया बर्ष की 
घापसी इस शर्त पर की जायेगी कि मामले की रिपोर्ट बाह्य चिकित्सा 
सेवा इकाई को यथा संभव शीघ्रतम अवसर में दी गयी हो , और किसी 
भी हालत में वैयक्तिक डॉक्टर के बुलाने के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट 
दी जाये । वैयक्तिक डॉक्टर की प्राधी फीस जो अधिकत्तम 10/ - रु . 
प्रतिदिन से अधिक न हो या ऐसी राशि जो बोर्ड द्वारा समय- समय पर 
मंजूर की जाये , जिसे मुख्य चिकित्सा मधिकारी के प्रमाणम पर बोर्ड 
द्वारा प्रतिपूर्ति किया जायेगा । 


टिप्पणी : 2. गंभीर मामलो मे मस्पताल या नसिंग होम में मुख्य 
चिकित्सा अधिकारी की अनुमप्ति से वैयक्तिक नर्स परिचारी को रखा जा 
सकता है । यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मर्जी पर होगा कि पह 
आपात मामलों में परवर्ती अनुबंध की अनुमति में । वैयक्तिक नौ परि 
पारिकाओं के रखने की लागत विमियम 11 (ग ) ( ग ) में , यथा व्यवस्था , 
की सीमा में जोई द्वारा वहन किया जायेगा , बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो । 


विनियम 5 : पिफिरमा उपचार की सुविधाएं : - - बोर्ड का कोई भी 
कर्मचारी मुफ्त उपचार का हकदार होगा तथा उपचार : - - 


(i ) बोर्ड के किमी अस्पताल दवाखाना में कराने का हकदार होगा । 
अन्सः रोगी वार्ड में कर्मचारी भर्ती किए जायेंगे, लेकिन कर्मचारी के 
परिवार के सदस्यों को भी भर्ती किया जा सकता है बशर्ते कि शय्या 
खाली मिले । अस्थिर अखि मी , अस्थिर दांत की तथा मस्थिर फान , 
माक तथा गले की जाब तथा इलाज बोर्ड के अस्पताल में किया जायेगा । 


(iii ) कर्मचारी जो न तो बोर्ड के क्वाटरों में रहते है और न 
ही उपर्युक्त उप विनियम (ii ) में उल्लिखित क्षेत्रों में ही रहते हैं ये 
अपने प्रावास पर अपनी पसंद येयाक्तक डॉक्टर की सेवा लेने के 
हकदार होंगे , यदि उनकी बीमारी इतनी कठिन हो कि वे बोर्ड के किसी 
अस्पताल या दवाखाना में जाने में असमर्थ हों । मीमारी की गंभीरता 
के संबंध में कोई संदेह हो तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की राय ही 
अन्तिम होगी । ऐसे मामलों में वैयक्तिक डॉक्टर की प्राधी फीस जो कि 
10/- रु , प्रसिविन से अधिक नहीं होगी या जैसाकि मध्यक्ष द्वारा समय 
समय पर संशोधित किया जाये । मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 
करने पर मोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति किया जायेगा । 


(ii ) ये कर्मचारी जो बोर्ड के क्वाटरों में या अन्य क्षेत्रों, जैसाकि 
विनियम 4 के उप विनियम ( - ) में उल्लिखित है, रहते है और वे 
ऐसी बीमारी में पा जाये कि वे बोर्ड के किसी अस्पताल या क्वाखाना 
में नहीं जा सकते, तब उन्हें बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी उनके घर पर 
ही उनका इलाज करेंगे । मापात मामले में जबतक कि 
बोर्ड का कोई चिकि . सा अधिकारो मामने फो नहीं देखता , 
तब वैयक्तिक डॉक्टरों को बुलाया जा सकता है लेकिन 
इलाज के लिए किया गया चिकि. सा खर्च को प्रमिति इसी शर्त पर को 
जायेगी कि मामले को रिसोर्ट यया संमत्र शोचंतन अवसर में बाइय 
चिकित्सा सेषा इकाई को किसी भी हालत में पह ने कर दी गयो हो और 
वैयक्तिक डॉक्टर को बुलाने से 24 घंटे के भीतर हो । 


( iii ) वे कर्मचारी जो बोर्ड के क्वाटरों या विनियम के उप 
विनियम (ii ) में उल्लिखित क्षेत्रों में रहते हैं , वे भी अपने प्रावास पर 
अपनी पसंद के बयमितक डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा उपचार पाने में हमवार 
होंगे , यदि उनको योभारी इसनो गंभोर हो कि ये बोर्ड के किसो अस्पताल 
या दवाखाना में नहीं जा सकते । बीमारो को गंभीरता के संबंध में यदि 
कोई संदेह पैदा होगा मो इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय 
ही अन्तिम होगा । दवा, रोग विज्ञान, जीवाणु , विज्ञान , विकिरण चिकित्सा 
विमान, हृदय संबंधी जांच , जैसा कि प्रमेक्षित हो , को पूरी लागत मुख्य 
चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणन पर वापत का जायेगी । 


(iv ) जब कोई कर्मचारी म्वय किसी बीमारी से पीड़ित हो जिससे 
काम से अनुपस्थित होना मावश्यक नहीं है, तब यह बोर्ड अस्पताल या 
दवाखाना के बहिरंग रोगी वार्ड में अपनी इलाज करायेगा । 
( ४ ) " नसिंग होम प्रभार " से कर्मचारी से भावास , दवा, नसिंग , 

ऐसे रोग विशनि , जीवाणु विज्ञान, विकिरण चिकित्सा विज्ञान , 
हृदय संबंधी जांच , जैसाकि ग्यासी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी 
आरा प्राधिकृत हो , फे लिए नसिंग होम द्वारा अनुसूचित दरों 

पर वसूल की गयी वास्तविक राशि अभिप्रेत होगी । 
( ण ) “इलाज " से बोर्ड मस्पताल जिसमें कर्मचारी के रोग का 

उपचार होता है और जिसमें निम्नलिखित शामिल है, में उप 
लब्ध सभी चिकित्सा तथा शल्य सुविधाओं के उपयोग अभिप्रेत 

होंगे । 
(i ) ऐसे रोग विज्ञान , जीवाणु, विज्ञान, हृदय विज्ञाम की सेवा या 
अन्य प्रणाली जिन्हें प्राधिकृत चिकित्सा परिधारी मावश्यक समझें । 

( ii ) ऐसी दवाएं , टीका शिरा अन्य प्रारोग्य पवार्य का प्रापूर्ति जेमा 
कि सामान्यतः बोटं अस्पताल में उपलब्ध हो । 

( iii ) यद्यपि प्राधिकृत चिकित्सा परिवारी गेगी के स्वास्थ्य लाभ 
के लिए या गेगी की हालत में गंभीर खराबी को रोकने के लिए निम्न 
लिखित मवों को छोड़कर ऐसी दवाएं , टीके , शिरा अन्य मारोग्य पदार्थ जो 
कि सहज उपलब्ध नहीं है की आपूर्ति के लिए लिखित रूप में प्रमाणित 
करेंगे । 
( क ) वे सम्पाक जो दवा नहीं है लेकिन जो प्राथमिक रूप से खाप 

पुष्टिकारक , प्रसाधन सम्पाक या रोगाणुनाशी, तथा 
( स ) कीमती दवाए , पुष्टिकारक , सारक या अन्य सुरुचिपूर्ण तथा 

स्वामिस्व सम्पाक जिसके लिए समान मूल्य की दवाएं उपलब्ध 

हों । 
( ग ) ऐसा स्थाभ जैसाकि सामान्यत: अस्पताल में दिया जाता है । 
( घ ) ऐसी एनिंग जैसाकि बोर्ड अस्पताल में मसः रोगियों को 

सामान्यत: दिया जाता है । 


(iv ) जब कोई कर्मचारी स्वयं किसी बीमारी से पीड़ित हो जिससे काम 
पर अनुपस्थित होने की आवश्यकता न हो , तो वह अपनो इलाज के लिए 
अस्पताल या औषधालय के बहिरंग बार्ग में प्रजनी जाच कराएगा । 


विनियम -- 6 : सरकारी दोग प्रादि के दौरान चिकित्सा परिचर्या तया 
इलाज की सुविधाएं :- - ( 1 ) जब कोई कर्मचारी पट्टी पर हो और बीमार 
पर जाये तब तक उसी प्रकार को चिकित्सा परिचर्या तथा इलाज 
का हकदार होगा जैसाकि वह अपने काम के समय बीमार पड़ने पर पाता , 
बशर्ने कि कर्मचारी वही रहना हो जहा से वह पहले कार्यानय माता या । 

( 2 ) जन कोई कर्मचारी सरकारी दी । पर हो या छट्टी यात्रा 
रियायत का लाभ उठाने के लिए छुट्टी पर हो , और बीमार पड़ जाये और 
पस्पताल में भर्ती हो तो उसे विनियम 11( ग ) ( ) में निर्धारित सोमा के 
अंतर्गत अस्पताल का खर्च, नर्सिग होम का प्रमार वैयक्तिक नर्स/परिचारी 
रखने का खर्च तथा दवा को लागत एवं अन्य रोग संबंधी जांच की लागत 
पाने का हकदार होगा, बशर्ते कि वह किसी डॉक्टर , जोकि सिविल सर्जन 
के ओहदे से कम न हो या सरकारी प्रसाद का दर हो , से उअय कर 
प्रमाण-पत्र का करे । ऐसे मामलों में पुरुष PRAा अधिकारों का यह 
प्रमाणन प्राप्त करना मावश्यक होगा कि फर्मचारी के जीवन की रक्षा के 
लिए ऐसे त्रिफिरमा परिचर्या/इलाज अस्पताल में रखना मादि प्रावश्यक पा : 


टिप्पणी 1. इन विनियमों के अन्तर्गत परिचारी माया सहित के 
प्रभार प्रतिपूनि योग्य नहीं है । 
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• विनियम -- 7 . ननि होम /मार्वजनिक अस्पताल के केविन में भर्ती -- -- 
पापारा मामले में कोई कर्मचारी किमो नमिन हाम या किसी शुल्कवायी 
शैय्या या किनी असनाल के केबिन म मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पूर्ष 
अनुमान मे मी हा सकता है । नामा हाम/मावनिक अस्पताल में इलाज की 
लागा जिसने दाप , स्यान , फोम , नामा खर्च बगल कि यह विनियम 11 
( ग ) निर्धारिम सीमा के अनर्गत हो , या अन्य रोग जाल मबंधी खर्च 
प्रयान् रा विज्ञान , जावाणु विमान टूर विज्ञान , विकिरण विज्ञान पांच 
तथा अन्य वर्षे अर्गा नना, साइन या अन्न टसने, मिग मादि जैभा 
1 आवश्यक हो , पा लागा निम्नलिखित मामलों में मुख्य चिकित्मा अधि 
कारों के प्रमाणन पर बोर्ड द्वारा किया जाये । 
( क ) बाई अस्पताल को पर्याप्त की कमी को देखते हुए अब नुम्य 

चिकित्सा अधिकारी द्वारा किमो कर्मचारी को नमित होम या 
शुल्कवाया शैम्या या मार्वमनिक प्रमाल के केबिन में रखने को 
व्यवस्था को जाये । 
स्थय कर्मचारी द्वारा या उसके परिवार के सदस्य द्वार जब 
ऐसी भर्ती की पहल का जाय , तब मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 

पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये । 
( ग ) मापात में जब ऐसी भर्ती का पहल कर्मचारी द्वारा हा या उसके 

परिवार के सदस्थ द्वारा और बाद मे नुख्य चिकित्सा अधिकारी 
ऐमा प्रमाणित करे कि कर्मचारी को आपन रक्षा के लिए ऐसी 
व्यवस्था जरूरी थी । । 


स्पष्टीकरण । 
( क ) ( 1 ) “ परिवार " शब्द म काई अन्य प्राश्रिम संबंधी जैसे---- 

माई, बहन , विधवा बहन मावि पामिल नहीं है । “ माता 

पिता शब्द मे सतिला बाप शामिल नहीं है । 
( 2 ) बच्चे शम्द मे कानूनी गोद लिए बच्चे शामिल होगे । 
( 3 ) " पत्नी शब्द में एक पत्नी से अधिक परनी शामिल है । 
( 4 ) यदि कर्मचारी को ममी स्रोतों से कुल प्रावर्ती मासिक प्राय 

250/- रु . प्रतिमाह से अधिक न हा जाफि अध्यक्ष द्वारा समय 
समय पर संशोधित होता रहेगा, तब कर्मचारी के परिवारिक 
सदस्य को उस पर पूर्णतः प्राश्रित माना जायेगा । सबंधित 
कर्मधारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के भारंम में एक 
बार पूर्णतः प्रालित सदस्यो को प्राय के बारे में घोषणा 

करना होगा । 
( 4 ) इन विनियमों के अंतर्गत चिकित्सा रियायत को लाभों की प्राप्ति 

के प्रयोजन के लिए महिला कर्मचारी को चाहे अपने 
माता-पिता या अपने गाम- ससुर के नानों को शामिल करने 
सबंधो छूट दी जायेगी, बशर्ते कि माता-पिता या सास-ससुर 
पूर्ण रूप से उसके उमर माश्रित हों तथा उसके साथ रहते 


प्र 


विनियम - - 8 : विशेषज्ञो के पास भेजा जाना :- - यदि मुख्य चिकित्स 
अधिकारी को राय में किसी रोग का रोगहमा गीर हा या एसे खास 
स्वमा का हा कि उसमें विशेषज्ञ का परामर्श/ या विशेषज्ञ का इलाज प्रावश्यक 
हां, ता नुरुप चिलिम्मा अधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे रागो को इलाज 
के लिए विशेषज्ञप के पास भेजा जायेगा । यदि रागी इतना कमजोर है कि 
यह विशेषज्ञ के पास जान म असमर्थ है ना विशेषज्ञ को रोगी के मावास 
पर ही बुलाया ना मना है । विशेषज्ञ का फोस को प्राप्ति के लिए मध्य 
चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक ज्ञापन जारी किया जायेगा जिसे विमानाध्यक्ष 
द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करके उसके पास लौटा दिया जायेगा । विशेष के अघोन 
रागी को इलाज के नुख्य चिकित्सा आधकारी रागी को अपने पास 
बना सकते है और यदि वह बिना वैध कारण के उनके सामने उपस्थित 
हान में चुकाना है, ता गगों द्वारा किर गये बर्षे को प्रति पूति नही की 
जायेगी । 


( ख ) कर्मचारी की परनी या पति , जैसी स्थिति हो , राज्य सरकार मे 

सेवारत हो या रक्षा में, रेलवे सेवा मे या निगम/निकाय जिन्हें केन्द्र 
या राज्य सरकार से मांशिक या पूर्ण वित्तीय मषद दी जाती है, 
स्थानीय निकाय तथा निजी संस्थान , जो चिकित्सा सेवाएं प्रदान 
करती है, कोई भी सुविधा पाहे कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी 
( चिकित्सा सेवा और इलाज ) विनियम , 1988 के अन्तर्गत 
दी जानेवाली थिमिस्सा सुविधाएं ले सकते है/सकती है/ या ये 
जिम संस्थान में सेवारत है उसकी चिकित्सा सविधाएं ले 

सफत है/सकती है । 
( ग ) जब पति और पत्नी दोनों मोई के कर्मचारी हो तब थे और उनके 

निष्यि प्राश्रितो को उनकी हैसियतों के अनुसार चिकित्सा रियायस का 
लाभ उठाने दिया जायेगा । पति पत्नी या बच्चो से सबधित चिकित्सा 
परिचर्या तथा इलाज के लिएकिए गये चिकित्सा खर्च की वापसी के लिए 
पावा फोम पेश करेगा । इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपने विभागाध्यक्ष 
को संयुक्त घोषणा देना होगा । उपर्युमस भोषणा पक्ष दो प्रतियों में जमा 
करना होगा और एक प्रतिलिपि लेखा विभाग को प्रप्रेषित करना 
होगा । यह घोषणा उस समय तक लागू रहेगी जब तक कि लिखित 
रूप में दोनो में से किसी एक को पदोन्नति , स्थानान्तरण , 
इस्तीफा आदि के कारण लिखित रूप में सक्त मनुरोध द्वारा 
संशोधित न फरा ने । प्रेस संयुक्त घोषणा की अनुपस्थिति में 
पति के मोहदे के अनुसार परमी तथा बजे चिकित्सा रियायत 
का लाभ उठा सकेंगे । 


अध्याय - - 11I - - बोर्ड के कर्मचारिया के परिवार के लिए चिकित्सा 

परिचर्या लया इलाज की रियायन 
निनियम - - बोर्ड के माननारियो के परिवार के लिए चिकित्सा 
परिचर्या तथा इलाज : - - बोई नः कर्मचारियो के ओहदे तया शों के 
अनुमार ग गारवार को चिमिसा परिचर्पा और/ या जैसाकि अपाय 
में उल्लिखिला का बोर्ड क कनंबारा के ओहर तथा शतों के अनसार उनके 
परिवार का चिकित्सा परिचर्या तथा या इनाम को जायेंगी । 


टिप्पणा - - 1 . बोर्ड की महिला कर्मचारियो के लिए इम विनियम को 
व्यवस्था यथोचित परिवर्तन करके लागू होगी । 


अध्याय -- IV -प्रतिपूर्ति का विस्तार तथा प्रतिपूर्ति हेतु बाबा 

प्रस्तुती की क्रियाविधि 


टिप्पणी --- 2 : कर्मचारी के परिवार का प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी 
वही है जो कर्मचारी का प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी है । 


विनियम ---10 : " परिवार शब्द का परिभाषा ...- कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट 
कर्मचारी ( चिफित्सा सेवा और इलाज ) विनियम , 1989 के प्रयोजन के 
लिए " परिवार " शब्द का अर्थ कर्मचारी की पत्नी या पति जसो स्थिति 
हो , नया ज्भके साथ रहती हो , रहता हो , तथा माता-पिता , बच्न तथा 
सौतेला बये गिनको उम्र 28 वर्ष से अधिक न हो तपा कर्मचारी पर 
पूर्णतः माश्रित अविवाहित लड़किया जो कर्मचारी के साथ रहती हो रहते 


विनियम - II : प्रतिपूर्ति :-- प्रतिपूर्ति ( क ) बोर्ड के क्वाखामा से 
सभी दवाएं जिनमें सलाइन या किसी भी प्रकार के टपकने, खून , प्रोसीजन 
तथा प्रम्य जीवन रक्षक उपकरण जिनमे मोर्ड के चिकित्सा अधिकारी या 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित पाल्स 
जेनरेटर की मुफ्त प्रापूर्ति की जायेगी । लेकिन ऐसा कोई मद जो बोर्ड के 
औषधालय में उपलब्ध नहीं है या विमियम 5 के उप विमियम ( ii ) 
( iii ) के अन्तर्गत वैयक्तिक साक्टर द्वारा लिखित कोई दवा नसिंग होम 
वारा लिखित कोई यया या अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा, जहां मुख्य चिकित्सा 
अधिकारी की पूर्व अनुमति से रोगी भर्ती हुआ हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी 
के प्रमाणन पर बाहर से खरीदी जा सकती है तथा उमफी पूर्ति भी की 


हो । 
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भारत का राजपला असाधारण 


जायेगी । बोर्ट शारीरिक विकृति से संबंधित उपकारणो की प्रतिपूर्ति नहीं 
करेगा । उपर्युक्त मामलो में से किसी भी मामले में किसी प्रकार का संदेह 
या मतभेद उत्पन्न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की राय प्रतिम 
हागी । 


( 1 ) प्राधिकन चिकिस्मा परिबारी द्वारा जारी प्रय मावेश की तिथि 
से अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर सभी दवाए श्य किया जाना 
चाहिए । यह मियाव अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा यह मियाद बताया जा सकता 
है जो मामल क गुणावगुण पर निर्भर करेगा । 


विनियम - 12 एम्बुलेंस सुविधा - अचल तथा प्रापान मामलो में 
कर्मचारियो को उनके आवास जिम क्षेत्र के बोर्ड के क्वाटर मे वे रहते हैं 
जमाकि विमियम 4 ( 1 ) मे उल्लिखित है या कर्मचारी के कार्य स्थल से 
मफ्त एम्बुलेंस द्वारा कर्मचारी को करीब के सार्वजनिक अस्पताल या बोर्ड 
के किसी भी अस्पताल या मोषधालय , जैसी बात हो , में पहचाया जायेगा । 
किसी कर्मचारी को वैयक्तिक इलाज के अंग के रूप में अस्पताल से उसके 
मावास या किसी रोगी को घर से अस्पताल और मस्पताल में घर ले जाने 
के लिए एम्बुलेंस की प्रापूर्ति नहीं की जायेगी । 


टिप्पणी 

बोर्ड का कोई कर्मचारी और उसके परिवार के प्राश्रित सदस्य जैसा कि 
विनिमय 10 में परिभाषित है, को पेसमेकर तथा इसके पाल्म जेनरेटर के 
बदनाव की व्यवस्था, यथा मपेक्षित, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणन 
पर की जायेगी । 
( क ) परन्तु हृदय पेसमेकर तथा पाल्म जेनेरेटर के बदलाष की 

प्रारभिक मापूर्ति का भुगतान भापूतिकारक एजेसी को सीधे 

फिया जायेगा, म कि सबधित कर्मचारी को । 
( ब ) वैयक्तिक डॉक्टर की माधी फीस जो अधिकतम 10 - रु 
प्रति दिन या ऐमी गशि जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा मंजूर की जाये, 
विनिमय 4 के उप विनियम ( 1 ) तथा ( 1 ) के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की 
जायेगी । 

( ग ) कर्मचारियो द्वारा किए गये खर्च को बोर्ड कहा तक सहेगा - 
निम्नलिखित वर्षों के संबंध में नीचे दिखाई गयी सीमता तक सभी 
कर्मचारी प्रतिपूर्ति के हकदार होगे, बशर्ते कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी 
की अनुमति से किया गया हो तथा बशर्ते कि ऐस दावे के समर्थन मे 
आवश्यक पाउचर प्रस्तुत किए गये हैं । 
( क ) सरकारी अस्पताल या सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल के प्रभार 

की दर पर अस्पताल प्रभार । 
( ख ) विनियम 6 ( 2 ) तथा 7 के अम्सगत पम्न वाले मामलो मे 
100 • स . प्रति दिन की सीमा तक स्वीकार्य नमिंग होम प्रभार । 


विनियम - 13 — काम पर घायल से सबधित बिलो की प्रतिपूर्ति - 
काम पर घायल हुए कर्मचारी के मामले में मुख्य चिकित्मा अधिकारी की 
सिफारिश पर चिकिम्मा उपचार से मबधिन पूरा खर्च जिमम कृत्रिम वतावली 
की लागत , चश्मा , कृतिम अग तथा संघस उपकरण की लागत की प्रति 
पूर्ति जाएगी । 


विनियम -- 14-~- चिफिस्सा खर्च की प्रतिति की प्राप्ति के लिए कर्म 
पारी द्वारा की जाने वाली क्रियाविधि -- ( 1) कर्मचारी द्वारा प्रतिप्रति 
हेतु दावा इलाज की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के अन्दर निर्धारित 
प्रपत्र में निम्नलिखित वाउचरो सहित अपने मनुभागीय अधिकारी के पास 
प्रस्तुत करना होगा । 
(1 ) दवाएं खरीदने का वाउचर 

( क ) मूल प्रेसक्रिपसन्म , 
( ख ) नका वाउचर, 
( ग ) मोर्ड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रेसपिसन्स पर 

पृष्ठापित ऋय भावेश । 


परन्तु फिर भी जहा नसिंग होम प्रभार 100• रु . प्रति दिन से 
अधिक देना पड़े तो 100 - क से अधिक प्रभार का 2/ 3 का भी 
प्रतिपूर्ति किया जायेगा । परन्तु मागे यदि कोई कर्मचारी काम पर पायल 
हो जाये , तो उसे नसिग होम के खर्चा का पूरा प्रतिपूर्ति किया जायेगा । 

( ग ) विशेषज्ञ की प्रति प्रागमन फीस 50 - 7 तक । काम पर घायल 
होने पर विशेषज्ञ की पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी । 


टिप्पणी - - ( क ) स्वामित्व दवाए तथा इमपानो के अन्य की छपे कममेमो 

या उचित प्रपत्र पर बिल अवश्य प्रदान करे । 
( स ) मिश्रण का हर प्रेसभिपसम्स तथा / या पावर सख्या दिया 

गया हो जैसाकि औषधालय के प्रेसक्रिपसम्स रेजीस्टर मे 

रेकार्ड किया गया हो जहाँ से प्रापूर्ति की गयी हो । 
( ग ) वैयक्तिक वाक्टगे के प्रेसक्रिपसम्म का प्रतिनिर्देश या 

बोर्ड के चिकित्साधिकारी का प्रेमत्रिपसन्स पर दिया गया 
ऋय पादेश सबधित कैशमेमो मे दिया जाना चाहिए 
अर्थात् कैशमेमो के हर मद संबधित प्रेसक्रियसन्स या क्य 
मादेश से मिलना चाहिए । 


टिप्पणी - 

जहा कर्मचारी विनियम के अधीन अपने पसंद के वैयक्तिक डॉक्टर 
से इलाज कराने का हकदार है, तथा मुख्य चिकिरमा अधिकारी की अनुमति 
के बिना ही विशेषज्ञ बुलाता है, तक विशेषज्ञ को सामान्य डॉक्टर माना 
जायेगा तथा विशेषज्ञ की फीस की लागत की प्रतिपूर्ति विनिमय 11 ( सा ) 
में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी । 

( घ ) वैयमिक नर्स को रखवाने के लिए वैयक्तिक नर्स/ परिचारी की 
फीस प्रभार प्रतिपाली 20 - रु से अधिक नहीं होगा या ऐसी राशि जो 
बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाये, मुख्य चिकित्मा अधिकारी नसं परिचारी 
एक समाह से अधिक अवधि के लिए रखा जाता है, तो खों की 
प्रतिपूर्ति के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की मजूरी की भावश्यकता पडेगी । 
बाहर के साफ्टर से तथा संस्थान से कराए गये एक्स -रे गांष या रोग 
विज्ञान जान तथा उसी समान जांच के प्रभारी की प्रतिपूर्ति राशि को 
सरकारी अस्पताल की दर पर वी जायेगी । 

( प ) चिकित्सा बिलो को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का 
विस्तार । 


प्रस्पताल प्रभारी के लिए - 
( क ) अस्पताल के बिल तथा भुगतान रसीद , 
( ब ) मस्पताल प्रवेश सथा मुक्न प्रमाण पत्र । 
( ग ) भर्ती हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी का लिखित मावेश । 


कर्मचारी द्वारा चिकित्सा बर्षे की प्रतिपूर्ति का दावा इलाष समाप्त 
होने के 6 महीने के भीतर अवस्य पेश करना होगा । मामले की गुणवत्ता 
को देखते हुए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वैयक्तिक मामले में इस समय सीमा 
को बढ़ा सकते हैं । 


( ii ) मसिंग होम प्रभारों के लिए - 
( क ) नसिंग होम मिल और रसीद, 
( ब ) नसिंग होम में भर्ती हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी का लिखित 

पमुमति । 
( ग ) रोग विज्ञान जांच , जीवाणु पिनाम जोष तथा विकिरण विज्ञान 

जय तपा दलामो की कीमत हेतु बिल सपा रसीद । 
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( iv ) विशेषज्ञों की फीग के लिए:- - 
( क ) विशेषज्ञ के पाम भेजने संबंधी मुख्य चिकि मा अधिकारी का 

शापम । 
( ख ) बिल व रसीव । 
( v ) वैयक्तिक डाक्टरों को फीम हेतु:---- 
( क ) प्रागमन तिथि को दिखाते हुए डाक्टर के पासशीर्ष पर बिल । 
( ख ) रोग का विवरण देते हुए बीमारी संबंधी गंभीरता का प्रमाण 

पन्न । 
( ग ) इंजेक्शन के लिए दी आने वाली फीस की रसीव, तथा 
( घ ) रोग विज्ञान जांच, जीवाणु विज्ञान जाम, तथा विकिरण विज्ञान 

जांच की रसीव हेतु बिल । 
( इ.) बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी की लिखित हिदायते । 
( vi ) वैयक्तिक मर्स/ परिचारी की फीस के लिए: 
( क ) वैयक्तिक नर्स परिचारी का बिल तथा रसीद , 
( ख ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी की लिखित हिवायत । 


( iii ) वित्त मलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी इस बार को 

प्रमाणित करेंगे कि उनके विभाग द्वारा भुगतान के लिए ऐसा 
बिल पारित की गयी थी या नहीं ? मुख्य चिकित्सा अधिकारी 
एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी से प्रावश्यक 
प्रमाण पन्नों की प्राप्ति के बाद अनुभागीय अधिकारी द्वारा 
अनुलिपि वाउचरों के साथ या उसके बिना जन प्रमाण पक्षों 
के साय वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के माध्यम 
से पूरा या मांशिक जैसी स्थिति हो भुगतान के लिए एक 
अनुलिपि बिल सचिव के पास अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की मंजूरी 
की प्राप्ति हेतु भेजा जाएगा । 


वावा प्राप्त होने पर संबंधित अनुभाग अधिकारी संबंधित विवरण को 
अपने प्रमुभाग में रम्ये जाने वाले चिकित्सा बिल रजिस्टर में लिख लेगे 
और उसके बाद पाये को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास अग्रेषित करेगे 
फेवल उन मामलों को छोड़कर जिनका इलाज मोई के चिकित्साधिकारी 
द्वारा टुमा है, इस पृष्ठांकम के साथ यह उल्लेख करते हुए कि इलाज के 
पौराम कर्मचारी छुट्टी पर था या नहीं । आवश्यक जांच के बाद मुख्य 
चिकिस्मा अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि क्या इलाज ठीक हुआ है या 
नही भीर जो दवाएं लिखी गयी है थे स्वीकार्य है । और सब बह दावे 
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पास भेज देगा । मौर बिल 
सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में दावे का संबंधित 
बाउपर के साथ जांच किया जाएगा कि क्या वे विनियमों के उपबंधों 
के भनुमार है या नहीं । तब कर्मचारी को दिया जाने वाला दावा का 
हिसाब किया जाएगा और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी 
बिल को पास करेगा । और संबंधित कर्मचारी के पक्ष में भुगतान मावेश 
जारी करने के लिए संबंधित प्रमुभाग कर्मचारी के पक्ष में भुगतान प्रादेश 
जारी करने के लिए संबंधित अनुभाग को उपयुक्त सूचना वेगा । मुख्य 
चिकित्सा अधिकारी तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के 
कार्यालय में उपयुक्त चिकित्सा बिल रजिस्टर रखा जाएगा । 


अध्याय ----V -- -कुछ बीमारियों और इलाजों का वर्जन । 
विनियम - - 15 - कुछ बीमारियों और इलाजों का वर्जन. - - इन 
विनियमों के विषय क्षेत्र से वर्जित है । 
(i ) प्रमाद नया उससे उत्पन्न हालत या सीधे प्रारोप्य गर्भ या 

प्रसव । 
( ii ) उन्माद - - परन्तु अन्य मानसिक बीमारियों को इलाम की जाएगी 

यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की राय में वे बीमारियां यथेष्ट 

समय में दवा द्वारा ठीक किया जा सकता है । 
(ii) फोड़ - परन्तु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिखित सिफारिण 

पर प्रेमानन्द कोड़ मोषधालय या स्कूल प्राफ ट्रपिकल मेडिसिन , 
कलकत्ता द्वारा लिखित खास स्वामों की लागत की प्रतिपूर्ति 

की जाएगी । 
(iv ) तीन छूआछूत की बीमारियां जिनमें अलग रहने की अपेक्षा 

होती है अर्थात् हैजा, गोटी, प्लेग , टिटनस , प्रसंकररोग, प्रखर 
पोलियो का अगला स्प , सेरेनोसपिनल मेनिननाइटिम आदि । 
जिपथेरिया रोग का इलाज तभी की जा सकती है जब किया 

सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता । 
( v ) कारमिनोमा , मरकोमा प्रावि के समान माघातिक बीमारियां । 

परन्तु यदि मुख्य चिमिस्मा अधिकारी की राय में होगी के मल्प 
समय में स्वस्थ्य हो जाने का यथेष्ट मौका है, तो उसफा 

इलाज किया जा सकता है । 
( vi ) ऐसी बीमारियां जो रोगी को प्रसंयमिस करती है । 
( vii ) यौन रोग ( बीब ) । 

टिप्पणी. - - ( 1 ) कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विहिनत 
बोर्ड के अस्पतालों तथा भौषधालयों में एंटी-टयूबर क्यूलोसिस का इलाज 
करा सकते हैं । के . एस . राय . अस्पताल टयूबर क्यूलोसिस रिलिफ 
एशोसिएशन और नेताजी सुभाष चन्द्र सैनिटोरियम, कल्याणी या किसी 
अन्य संस्थान में जहां बोर्ड द्वारा कुछ शैय्या रखी गयी है, में कर्मचारियों के 
अंतरंग इलाज की व्यवस्था है पान पाश्रित परिवार के सदस्य के टयूमर 
क्युलोसिस के इलाज के लिए केवल मी पी टी अम्पनाल के बहीरंग तथा 
गौवी अस्पताल के पेस्ट क्लिनिक ( वहीरंग ) में ही व्यवस्था । 

( 2 ) उपर्युक्त मामलों में से किसी एक मामले में भी संदेह या 
मतभेव उत्पन्न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की राय ही मन्तिम मानी 
जाएगी । 

( 3 ) ऐसे रोग की इलाम को सविधा जिनके इलाज के लिए भी 
तक भारत में व्यापक रूप में निम्नलिखिम भापरेशान की व्यवस्था नहीं है - 

( i) काडावर किडनी ट्रांसप्लाट । 
(ii ) पुराने प्रापरेशन किए गए बाई-पास सर्जरी के मामले (जिनका 

प्रारंभिक प्रापरेशन विदेश में किया गया था ) जिन्हें पुनर्संवहनी 

की आवश्यकता है । 
( iii ) बोन-मारो ट्रांसप्लाट । 

उच्च निकट दृष्टि मामलों का प्रचालन सुधि 


टिप्पणी: 


मोर्ड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा या उसके आश्रित परिवार के 
मदस्य के इलाज के मामले में चिकित्सा खर्चे की प्रतिपूर्ति के लिए दावा 
संबंधित कर्मचारी अपने विभाग में संबंधित प्रेसत्रिपमन्स तथा वाउचर प्रादि 
के साथ प्रस्तुत करेगा । संबंधित विभाग उसके बाद जी - 20 मिल बनाएगा 
जिस पर पावश्यक कार्रवाई के उपरान्त वित्त मलाहकार एवं मुख्य लेखा 
अधिकारी द्वारा कर्मचारी को भुगतान किया जाएगा । 

( 2 ) यदि कोई बिल मार्ग में सो आए । 
(i) जब बिल वास्तष में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रग्नेषित 

किया जाएगा तम मनुभाग अधिकारी बिल की राशि प्रमाणित 
करेंगे कि क्या प्रार्थी के पक्ष में उम बिल से संबंधित कोई 
भुगतान मावेश तथा उससे संबंधित अन्य विवरण जारी किया 

गया है या नहीं । 
( ii ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस बात को प्रमाणित करेंगे कि 

मया विल उनके विभाग में प्राप्त हुई थी ? या उनके किमी 
अधिकारी ने मिल की जांच की थी ? और क्या मिल पर 
कोई प्रतिफूल या अन्य बात लिखी गयी थी ? 


[ भाग II - - खण्ड 3 (i )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1 ) पेवा निपल ! श्रेणी कर्मचारी ---2/- रु . प्रोतमास 
( 2 ) मेघा निवन : श्रेणी कर्मचारी ---4 - 1 . प्रतिमाम 
( 3 ) मेवा निवृत्त 2 श्रेणी कर्मचारी - - 6 / - १ . प्रतिमाम 
( 4 ) मेवा नियम 1 श्रेणी कर्मचारी-- - 8/- प्रतिमाम 


( 4 ) कसेन्टल सिमानाट अर्थात् न.पय रोग । 

कर्मचारी के रोग के इलाज से संबंधित उपर्युमत प्रापरेशन की 
पावश्यकता के लिए विदेश में हुए खर्चे की प्रतिपूर्ति उस सीमा तक की 
मागगी जैसा कि मेडिकल बोर्ड जिसे कि उसी प्रयोजन के लिए बनाया 
गया था , द्वारा सिफारिश किया जाएगा । गोई यह विचार करेगा कि क्या 
प्रापरेशन मावश्यक है या नहीं । ऐसे मामले जिनके आपरेशन की सुविधा 
मारत में उपलब्ध नही है सब मेडिकल बोर्ड उस पर होने वाले वर्षों का 
निर्धारण करेगा । यदि वही मुविधाएं भारत में पूर्ण हा से होने पर जो 
खर्चा होता तया जितकी प्रतिपूति को जालो, उनी राशि द्वारा मेडिकन 
बोर्ड की निर्धारित राशि को नियंत्रित किया जाएगा । मेडिकल बोर्ड का 
मंगठन इस प्रकार होगा जैसा कि मलप पिसिटमा अधिकारी द्वारा निर्ग 
लिया जाएगा तथा ममय चिकिरमा प्रधिकारी के श्रमाया ने संबंधित 
बीमारी के विशेष भी शामिल होने । उपर्युक्त प्रापरेशन कराने की 
व्यवस्था मारत में है या नहीं के बारे में मेडिकल बोर्ड अपनी राय भो 
रेकाई करेगा । 


यवि कर्मचारी सुविधाओं का लाम अपने लिए उठाता है और अपनी 
पत्नी के लिए नहीं उठाना मो आयुक्न गशि का केवल प्रागा ही दे । 
होगा । ये दरें बोर्ड द्वारा अपने विवेक से ममर- मर पर संशोधित किया 
जाएगा । प्राशोधित परे मामान्यतः परवर्ती पाशोधन के अगले 1 अप्रैल 
में प्रभावी होगा । 


टिप्पण:- -- 


विनिम-- 17- - कार्य विधिः -- नियम 16 के प्रर्ग पिकिरना 
सुविधा के इच्छुक व्यक्तियों को अपने विभागाध्यक्ष जहां वे सेवा 
निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने से पहले कार्यरत थे , के माध्यम से मध्यम 
के पास प्रावेदन करना होगा । इस प्रयोजन के लिए बोई एस आवेयन पन्न 
निर्धारित कर सकता है । संबंधित व्यक्ति को बोर्ड में एक उपयुक्त पहचान 
पत्र लेने मो मावश्यकता होगी जिसके लिए मे 2/- रु . या ऐमा दर जो 
मक्ष द्वारा निर्धारित किया जाम, देना होगा । जब कोई व्यक्ति इन 
लामों का उपयोग नहीं करना चारेगा, ना को प्रतापवान पर कोई 
a नाम मना कर देना हो । यदि परवान नत्र खो जाता है न केवन 
२/- मुनान मारने र यासो राणि जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित मी 
जाग , नकद पहचान पत्र जारी किया जाएगा । 


संदेड निवारण के लिए यह पाया मटर का पेसो नयी लिपति 
कर्मचारी प्रापरे गर करने के निर किती विगो देश को सुविधाओं का 
लाम " उठाना पर करता है, तो उसेविग या ना को 71 को प्रतिनि 
नहीं की जाएगी । 


अध्याय VI - - सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकिटमा मुविधा 


मंबंधित व्यक्तियों को अपने अंशवान का भगतान 6 महीने के लिए 
एक ही साय अग्रिम करना होगा । 


विनियम -- 15- - सेवा मिवृत्त कर्मचारी जो सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी 
पर गए हैं: - -- ( 1 ) में कर्मचारी जो सेवा निवृत्त हो गए हैं या जो कम से 
कम 5 वर्ष तक बोर्ड के अधीन सेवा करने के बाद सेवा निवृत्ति पूर्व 
छुट्टी पर गए हैं, वे अपनी पसंद से तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर 
कुछ नियंत्रित अंशदायी चिकित्सा मुविधा का लाभ उठा सकेंगे । ऐसी 
चिकित्सा सुविधाएं केवल सेवा निवृत्त कर्मचारी तथा वह कर्मचारी जो सेवा 
मिवत्ति पूर्व छुट्टी पर है उसे तथा उसकी पत्नी को ही मान होगा । 
( इमके आगे जिसे रोगी कहा जाएगा ) 


बोर्ड को यह अधिकार होगा कि यदि यह चाहे तो किसी भी समय 
इमे निलम्बित या सन्न या उन लाभों को बदल सकता है । यदि इन 
लाभों कार्य क्षेत्र के या उपर्युक्त खण्डों में से किसी व्याख्या के बारे में 
कोई प्रश्न उत्पन्न होगा, तो अध्यक्ष क निर्णय ही अन्तिम होगा । 


( 2 ) रोगी को यह लिखित रूप में षोषणा करना होगा कि वह और 
उसकी पत्नी या पति ऐच्छिक आधार पर लाभों का उपभोग करना चाहते 
हैं और ऐमी मासिक राशि लेने के इच्छुक हैं जैमा कि ममय समय पर 
निर्धारित किया जाएगा । रोगी को यह घोषणा करने की छूट रहेगी कि 
वह अकेले ही इस लाम का उपभोग करेग , उसकी पत्नी या महिला 
कर्मचारी के संबंध में सका पति इस लाभ का उपभोग नहीं करेंगे । यदि 
कोई फर्मचारी किसी भी समय मपना नाम उठा लेना चाहे तो बह वर्तमान 
वित्तीय वर्ष की ममाप्ति की तारीख से ऐमा कर सकता है । रोगी के मर 
जाने से उसकी पत्नी अपनी पसंद से निर्धारित अंगवान के भुगताम पर उन 
सुविधाओं का लाम उठा सकती है । सेवा के दौरान मरे कर्मचारी को विधया 
भी निर्धारित प्रमारों के भुगतान पर इन चिकिटमा मुविधाओं का लाभ 
उठा सकती है । 


विनियम - -18----सेवा निवृत्त कर्मचारी सेवा निवृत्ति पूर्व ( अन्तरंग 
इलाज ) छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लामों का 
विस्तार की सुविधाएं:- - सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अंतरंग चिकित्सा 
लाभों की सुविधा की व्यवस्था अंशदायो होगी और जो कधारी इसे 
पसंद करेगा उसे अपनी पूरी सेवा के सायान्त प्रर्यात् नियुक्ति तिपि से सेवा 
निवृत्ति बकाया 23 वर्षे जो भी अधिक हो , बोई द्वारा निर्धारित दर पर 
मामिक अंशदान करना होगा । कर्मचारी जो पहले मेवा में हैं और सेवा 
निवृत्त के कगार पर है ये भी इन सुविधाओं के लिए विकल्प दे सकते हैं 
बशर्त की उनकी पूरी सेवा प्रवधि या 25 वर्ष जो भी अधिक हो , के लिए 
जैसा कि बोर्ड निर्धारित करे, की दर पर वे एक मुन अंशदान करने के 
इच्छुक हो । 


( 3 ) लाभो का नियंत्रण बोर्ड अस्पतालों या औषधालयों के महीरंग 
रोगी विभाग में इलाज तक सीमित रखा जाएगा उसी प्रकार इलाज किया 
जाएग जैसा पसन के नियमित कर्मचारियों का यहां इलाज किया जाता 
है । रोगियों को कीमती और पेटेंट दवाएं नहीं दी जाएगी और न ही दवाओं 
की लागत जिसे बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी के प्रेसक्रिप्सन पर निखा गया 
हो और जिसे उनको खरीदना पड़ा हो कि प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी । 


विनियम----19- - कर्मचारी को निवर्तन निषि के माद भी चिकित्सा 
इलाज का जारी रहना.-- मुख्य चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 
की अनुमति के बिना मनवारो की निवर्तन तिथि वह तिथि जिम पर 
कर्मचारी सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाता है के बाद मो तोन महीने तक 
जारी रख सकता है और यदि वह पावश्यक समझे कि तीन महीने की 
अवपि के बाद भी इनाज जारी रहेगा तब वह उपयुक्न तीन महीने के 
भीतर ही अध्यक्ष या आध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर लेगा । 


अध्याय VII ---विविध 


( 4 ) विशेष प्रकार का इलाज जिसमे बोर्ड के अस्पतालों और औष 
धालयों में सेबोरेटरी और एक्स -रे मुविधाएं शामिन है, निधारित प्रसारो क 
भुगतान पर जैसा कि समय -रानय निर्धारित हो , समाधि । पाना 16 का 
जाएगी लामो के लिए निम्नलिखित प्राधार पर अंगदान किया जाता । 


विनियम -~ 20 -- प्रध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा:- अन्य बातों के 
लिए नहीं निश्चित रूप से व्यवस्था को यो है, को छोड़कर इन विनियमों 
से उ पन्न समो प्रश्नों पर मध्यम का निर्णय पन्तिम होगा । 
यदि अध्यक्ष या मममे कि दाये को मचाई के बारे में संदेह का कोई 
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भाषेश इन विनियमों में मषिष्ट किसी भी मामले के लिए जहाँ तक कि 
इसमें उपबंधित है , का परिचालन बन्द हो जाएगा । 


सत्य है तो रे इन विनियमों के अन्तर्गत चिकिरसा पों की प्रतिपूर्ति के 
किसी भी वाये के भुगतान को रोक सकते हैं । इसके पहले किसी बात के 
होते हुए भी कोई अपने विवेक पर योग्य मामलों में उपर्युक्त विनियमों के 
किसी भी गिनियम में छूट दे सकता है । 


( 2 ) प्रमालन की ऐसी समाधि के बावमूव पुराने मियम , संकरण या 
पादेश के मम्मत की गयी कोई यात या कार्रवाई को ऐमा मान लिया 
जाएग कि इम इन विनियनों के संबंधित उपबंधों के अन्तर्गत ही किया 
गया है । 
[ फा . सं . पी . पार - - 120 16/ 17/ 86 -- पी ई - - माई] 

योगग्य नारायण , संयुक्त सचिव 


विनियम --- 21 --निरसन और बात - - ( 1 ) इम विनियमों के प्रारंभ 
होते हो हर नियम , विनियम , संकल्प या ऐसे प्रारंभ के तत्काल पहले लागू 


कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट 


फलकसा पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (चिकित्सा ) 


सिमा पार इलाज ) विनियम , 1986 के 


विनियम 14के प्रततिरामा प्रपन 


वित्त सलाहकार एवं मुख्य अधिकारी, 


(विभागाध्यम , अनुभाग और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से ) 


नाम 


पद नाम 


- - -. . .. . 


तनमाम - 


- ... 


पहनान पन सं . - - 


- 


- - -- - - -- - --विभाग 


परिवार घोषणा कार्य सं . 


स्पानीय पता ----- - 


लिग 


- 


माता पिता के नाम ( 1 ) - - 

--- - ----- 
-- --- - 


- 
ེ 


རྒྱ 


सम्पर्क 


( 1 ) 


- - - - - - 


-- 


( 2) --- - --- - 


གྱི 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


पाये का विवरण: 

(i) पाषा क्य हेतु 
(ii ) अस्पताल प्रभार हेतु 
( ii ) नर्सिग होम प्रभार हेतु - --- --- -- 
( iv ) विशेषज्ञ शुल्क हेतु 
( v ) वैयक्तिक डाक्टर के पागम के शुल्क हेत 

मु . पि अ . वारा प्राधिकृत प्रजेक्सन हेतु 


जोड़ - 


० 


मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य राशि की प्रतिपूर्ति की जाये । 
में घोषणा करता हूं कि रोगी / रोगियों के नाम ( 1 ) 


( 2 ) 


मेरे साथ रहते हैं भोर मुझ पर पूर्णतया पाश्रित है । अस्पताल/ नसिंग होम / में भर्ती विशेषज्ञ को दिखाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पूर्व उत्तरवर्ती 
अनुमति से ली गयी थी । 


संलग्न पाउपरों की संख्या 


दिनांक 


- - - --- - - 


- --- - - - - - - -- - हस्ताक्षर या कर्मचारी के बांये हाप के अंगूठे का निशान मु . चि . म . 


अग्रेषिल प्रमाणित किया जाता है कि रोगी / रोगियों के माम प्रार्थी के परिवार के सदस्य होने की घोषणा की गयी है और चिकित्सा सेवा नियम के 
अन्तर्रात इस कार्यालय द्वारा जारी पहचान पन में तदनुसार दर्ज किया गया है । 


विभागाध्यक्ष/ मभुभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर 


वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी 

इलाज हीक है लिखी गयी दवाएं नियमों के अन्तर्रान स्वीकार्य है । अस्पमान /नसिंग होम में भर्ती/विशेषज्ञ को विषाने देत, मैने प्राधिकृत किया 
था । 


मुख्य चिकित्सा अधिकारी 


* जो लागू न हो उन्हें काट दें । 


लेखा अधिकारी, फ्रिज लाभ उप -अनुभाग के अम्मर्गत . - - --- -- 
किया गया । 


---- -- - - के लिए प्राप्ति बिल पारित 
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MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing ) 
NOTIFICATION 


( c ) Apprentices who are in the whole time 

service of the Board of Trustees for the 
Port of Calcutta . 


New Delhi, the 9th June , 1989 


NOTE 2 .- In regard to medical concessions, the 
employees of the Board of Trustees for the Port of 
Calcutta while on deputation will be governed by the 
Regulations of the borrowing organisations. The bor 
rowing organisations may , however , if they so desire , 
apply the Regulations of the Board of Trustees for 
the Port of Calcutta to such deputationists. 


G . S .R . 610 ( E ) . - In exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1 ) of section 124 , read with 
sub -section ( 1 ) of Section 132 of the Major Port 
Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ) , the Central Govern 
ment hereby approves the Calcutta Port Trust Emp 
loyees (Medical Attendance and Treatment) Regula 
tions, 1989 made by the Board of Trustees for the 
Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed 
to this notification . 

2 . The said regulations shall come into force on the 
date of publication of this notification in the Official 
Gazette . 

SCHEDULE 
Calcutta Port Trust Employees (Medical Attendance 

and Treatment) Regulations, 1989 


CHAPTER I 


PRELIMINARY 


Preliminary . - - In exercise of the powers conferred 
by Section 28 read with Section 124 of the Major 
Port Trusts Act , 1963 ( Act 38 of 1963) the Board 
on Trustees of the Port of Calcutta hereby makes 
the following regulations, namely :- Calcutta Port 
Trust Employees (Medical Attendance and Treat 
ment) Regulations, 1989 . 


Regulation 1 - Short Title. These regulations may 
be called the Calcutta Port Trust Employees (Medi 
cal Attendance and Treatment ) Regulations, 1989 . 


NOTE 3 . - The concessions granted under these 
Regulations to employees of the Board of Trustees 
for the Port of Calcutta are applicable to their fami 
lies as well , subject to such conditions or exceptions , 
as specified in these Regulations. 

Regulation 3. - Definitions. In these Regulations 
unless the context otherwise requires - 
( a ) “ Board ” shall mean the Board of Trustees 

for the Port of Calcutta . 
(b ) " Chairman ” shall mean the Chairman for 

the time being of the Board of Trustees for 

the Port of Calcutta . 
( c) “ Deputy Chairman " shall mean the Deputy 

Chairman for the time being of the Board 

of Trustees for the Port of Calcutta . 
( d ) “ Authorised Medical Attendant" shall mean 

the Chief Medical Officer or the Chief Phy 
sician , Chief Surgeon or Medical Superin 
tendent, a Senior Medical Officer or a 
Medical Officer under the employ of the 
Board as may be nominated by the Chief 
Medical Officer for the purpose of atten 
dance on and treatment of employees and 

their dependent family members. 
( e ) " Chief Medical Officer " shall mean the 

Board s Chief Medical Officer or any other 

Medical Officer authorised in his behalf . 
( f) " Board s Hospital” shall mean the Hospi 

tals or Dispensaries maintained by the 

Board . 
( g ) " Nurse ” shall mean a qualified Nurse hold 

ing a certificate or diploma registered under 

the State Medical Faculty . 
( h ) " Private Doctor " shall mean a registered 

medical practitioner other than a Medical 
Officer in the employ of the Board quali 
fied in the Allopathic system of medicine 
but does not include a practitioner in Ayur 
vedic , Unani or Homoeonathic and any 

other indigenous systems of medicine 
( i) “ Public Hospital” shall mean a State Hospi 

tal or a State aided Hospital. 
Medical Attendance in relation to an autho 
riced medical attendant shall mean atten 
dance in his consulting room of the Board s 
Hospital or Dispensaries to which he is 
attached or at the residence of the Board s 
employee , including such pathological, hac 
teriological, radiological or other methods 


Regulation 2 - Extent of Application . These Re 
gulations except those contained in Chapter VI shall 
apply to all the employees of the Board of Trustees 
for the Port of Calcutta who are in whole time emp 
loyment of the Board of Trustees for the Port of 
Calcutta when they are on duty , leave or foreign ser 
vice in India or when under suspension . Regulations 
contained in Chapter VI (i.e. Regulations 16 , 17 , 18 
and 19 ) shall apply to retired employees . 
NOTE 1. - These Regulations do not apply to : 
( i) Employees of the Board of Trustees for the 

Port of Calcutta who are on leave or depu 

tation abroad , 
( ii ) These Regulations apply to :- -- 
( a ) Employees of the Board of Trustees for 

the Port of Calcutta on their re -em 
ployment under the service of the 
Board of Trustees for the Port of Cal 
cutta , irrespective of the service to 
which they belonged at the time of 

retirement; 
(b ) A probationer. 
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of examination for the purpose of diagnosis 
as are available in the Board s Hospital or 
Dispensaſies or consulting room and are 
considered necessary by the Authorised 
Medical Attendant. It also includes such 
consultation with a Specialist , as the Chief 
Medical Officer certiſies to be necessary to 
such extent and in such a manner as the 
Specialist may, in consultation with the 
Chief Mcdical Officer determine . 


(ii) 


NOTE 1 . -- " Medical Attendance " includes atten 
dance at the Board s Hospital Dispensary or at the 
residence of the Board s employees or at the consul 
ting room of the authorised medical attendant whe 
ther maintained at the Hospital or at his own resi 
dcnce , by arrangement with him . 


NOTE 2 . - The term " consulting ivom maintained 
by an authorised medical attendunt at a Hospital" 
mcans consulting room at his residence allotted to 
him in the Hospital compound and that no authorised 
medical attendant should charge any fcc for utten 
dance upon or professional service rendered to any 
person whether an employee of the Loard or a mem 
ber of his family , at the Hospital premises during 
Hospital Dispensary hours. 

NOTE 3. — Wherc a patient after being cured of a 
particular illness developes a " fresh " illness and con 
sults the same physician , that consultation should be 
regarded as a " fresh consultation " and may be char 
ged at full rates. 

NOTE 4 . - Whore a patient consults the same phy 
sician in regard to super - imposition of another dis 
case during the course of treatment for one disease , 
that consultation should be regarded as a " fresh con 
sultation " and charged for at full rates . 
(k ) " Patient" shall mean i Board s employee 

to whom these Regulations apply and 

who has fallen ill . 
(1) " External Medical Scrvice Unit " shall mean 

the unit under the Board s Chief Medical 
Officer which is comprised of Board s Me 
dical Officers who attend to employees and 
their dependent family members at their 
residence . 
" Hospital Charges" shall mean actual 
amount at the scheduled rates realisçd by 
a Hospital from an employee for treatment 
in the in -patient ward inclusive of patholo 
gical, bacteriological, radiological and car 
diological examinations and includes cost 
of private nurses attendants as may be en 
gaged on the recommendation of the Chief 
Medical Officer , 


( 0 ) " Ticatment" shall mean the use of all 

medical and surgical facilities available at 
the Board s Hospital in which the emp 

loyee is treated and includes; 
(i) The employment of such pathological, bac 

tereological, radiological or other methods 
as are considered necessary by the autho 
rised medical attendant. 
The supply of such medicines, vaccines , 
sera or other therapeutic substances, as 
are ordinarily availablo in the Board s Hos 

pital. 
( ii) Supply of such medicines, vaccines , sera 

or other therapeutic substances not ordi 
narily so available , as the authorised me 
dical attendant may certify in writing to 
be essential for the recovery of the patient 
or for the prevention of serious deterio 
ration in the condition of the patient 
except the items mentioned below , 

namely : 
(a ) Preparations which are notmedicines but 

are primarily foods, tonics, toilet pre 

parations or disinfectants, and 
(b ) Expensive drugs, tonics, laxatives or 

other elegant and proprictory prepara 
tions for which drugs of equal therape 

utic value are available, 
(c ) Such accommodation as is ordinarily pro 

vided in the Hospital, 
(d ) Such nursing as is ordinarily provided to 

inpaients in the Board s Hospitals . 
NOTE – 1. - Charges for an attendant ( including an 
Ayah ) are not reimburscable under these Regula 
tions, 


NOTE - 2 ,-— In serious cases private nurses attend 
ants may be engaged in hospitals or nursing homes with 
the prior approval of the Chicf Medical Officer. It is , 
however, open to the Chief Medical Officer , if he is 
satisficd , to give his approval subsequent to engage 
ment in emergeat cases . The cost of engagement of 
private nurses attendants will be borne by the Board 
to the extent as provided for in Regulation 11 (c ) (d ) 
provided such engagement is certifica by the Chief 
Medical Officer 

Chapter - 11 — Extent of Medical Facilities 
Regulation - -4 . - - Facilities of Medical Attend 
ance . - ( i) An employee shall be cntitled , frce of 
charge to mcdical attendance by the authorised 
medical attendant. 

( ii ) Employees living in such Board s quarters on 
other areas as may be notified from time to time 
shall be eligible for medical attendance at their 
residence by the Board s medical officers when the 
illness is so severe that the patient cannot attend 
at any of the Board s hospitals or dispensaries. 

In emergent cases until one of the Board s medi 
cal officers has taken charge of thc casc , a private 
doctor may be called in but the reimbursement of 
expenditurc incurrud for medical attendarice shall be 


(n ) " Nursing Home Charges" shall mean the 

actual amount of the scheduled rates rc 
alised by the Nursing Home from an emp 
loyee for accommodation , medicines , 
nursins, such pathological, bacteriological, 
radiological and cardiological examination 
sa are authorised by the Ilustees Chief 
Medical Officer. 
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subject to the conduce that the case has been re 

illness the decision of the Chief Medical 
ported to the External Medical Service Unit at the 

Officer shall be final. The cost of medicines 
earliest possible opportunity and in any case not later 

and any pathological, bacteriological, cardio 
than 24 hours from the tune the private doctor has 

logical and radiological examinations as may 
been called in . Half the fee of the private doctor 

be required will be reimbursed in full on the 
subject to a maximum of Rs. 10 per day or such 

certitication of the Chief Medical Officer , 
amount as may be sanctioned by me Board from 

(iv ) Where an employee himself is suffering from 
Medical Otticer be reimbursed by the Board . 

an illness which does not necessitate absence 

from duty he shall attend at the out-patients 
(11 ) Employees not living in the Board s quarters 

ward of the Board s hospitals or dispensaries 
or areas as ieferred to in sub - regulation ( 11) above 

for treatment, 
shall be entitled to receive medical attendance at 
their residences from the private doctor of their 

Regulation - 6. - Facilities of medical attendance 
choice of the illness is no severe that the patient 

and treatment during official tour etc . ( 1) An emp 
cannot go to any of the Board a hospitals or dis 

loyee who talls sick while on leave shall be entitled to 
pensaries. In case of any doubt as regards severity 

medical attendance and medical treatment to the 
of thc illness, the decision of the Chiet Medical Othcer 

same extent as he would havc been entitled to 
shall be final. In such cases , half the fee of a 

had he fallen sick while on duty provided the enip 
private doctor subject to a maximum of Rs. 10 

loyee continues to live at the place lrom where he 
per day oi us may be revised from time to time 

attends office . 
by the Chairman shall , on certification by the 
Chief Medical Officer , be reimbursed by the Board , 

( 2 ) An employee while on official tour or while on 
( iv ) Whero an 

leave for availing of leave travel concession shall bo 
employee himself is suffering 

entitled to full reimbursement of medical expenses 
from an illness , which does not necessitatc absence 

including the cost tof hospitalisation , nursing homo 
from duty , he shall attend at the out-patients 

colgagement of a private nurse attendant 
Ward of the Board s Hospitals or dispensaries , 

subject to the limit laid down in Regulation 11 ( c ) ( d ) 

and cost of medicines and other diagnostic examina 
Regulation - - 5 — Facilities of Medical Treat 

tions subject to production of appropriate certificate 
ment. - An employee of the Board shall be entitled 

from a doctor not below the rank of Civil Surgeon 
free of charge , to treatment 

or from a Government Hospital. In such cases, it 

will be gecessary to obtain the certification of the 
(i) At any of the Board s Hospitals Dispensaries. 

Chief Medical Officer that such medical attendance . 
Admission to the in - paticnt ward shall be 

treatmentſhospitalisation etc . was necessary to save 
restricted to the employces but members of 

the life of the employee . 
thcir families may also be admitted , subject 
to the availability of beds. The testing and Regulation — 7 . - Admission to a Nursing Homo a 
treatment of ambulatory oye cases, treatment Cabin in Public Hospital. An employee may be ad 
of ambulatory dental cases and the treat mitted to a nursing home or a paying bed or a cabin 
ment of ambulatory car, nose and throat in a public hospital in emergent cases with the prior 
cases shall be done at the Board s Hospitals . approval of the Chief Medical Officer . The cost of 

treatment in a nursing home public hospital including 
(ü ) Employees living in Board s quarters or other medicines, accommodation , fees , nursing expenses sub 

arcas as referred to in Sub - regulation ( ii ) of ject to the ceiling laid down Regulation 11 ( C ) and 
Regulation 4 shall be eligible for treatment other diagnostic expenses, viz , pathological, bacterio 
at their residences by the Board s medical logical, cardiological and radiological tests and other 
officers when the illness is so severe that the expenses, viz . cost of blood , saline or other 
patient cannot attend at any of the Board s drips, dressing etc . as may be necessary shall be borne 
hospitals dispensaries . In emergent cases by the Board on the certification of the Chief Medical 
until one of the Board s Medical officers has Officer in the following cases — 
taken the charge of the case , a private doc 
tor may be called in , but the reimbursement 

(a ) Where the admission of an employee into 
of medical expenses incurred for the treat 

Nursing Home or into paying bed or into a 
ment shall be subject to the condition 

cabin in a public hospital is arranged by 

that 
the case has been reported to the External 

the Chief Medical Officer in view of 
Medical Service Unit at the carliest possible 

lack of adequate facilities in Board s 
opportunity and in any case not ater than 

Hospitals . 
24 hours from the time the private doctor 

(b ) Where such admission is initiated 
had been called in . 

by the 

employee himself or his family members but 
( iii) Employees not living in Board s quarters or 

with the prior approval of the Chief Medical 
arcas as referred to in Sub - regulation ( i ) of 
the Regulation 4 shall be entitled to receive 

(c ) Where such admission is 
medical treatment at their residence from 

initiated by the 

employee or his family members , in an emer 
the private doctors of their choice if the 
illness is so severe that the patient cannot go 

gency and the Chief Medival Officer subse 

quently certifies that such admission 
to any of the Board s hospitals or dispensa 

was 

necessary in order to save the life of the 
ries. In case of any doubt of severity of the 

patient. 


e Chief Memergent cases bed or a cabin 


Officer . 


tequire the fees . They claiming mecby the Hebe ic 
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Regulation - 8 . - Reference to Specialists. — With the (v ) A female employee will be given the choice to 
prior approval in writing of the Cnief Medical Officer, 

include either her own i arunts or her par 
a patient may be referred to a Specialist if in his opi 

ents - in - law for the purpose of availing of 
nion the disease is so serious or of such a special 

the benefits of the medical concession 
nature that consultation and oi creaținent by a Spe 

under these regulations provided such par 
cialist is necessary . If the patic.it is too ill to travel, 

ents parents - in - law are wholly dependent 
the Specialist may be callud in to attend the pal 

on her and are residing with ner, 
ient at the latter s residence. A memo will be issued (b ) The husband or wile of the enployee , as the 
by the Chief Medical Officer which should be ic 

case may be, employed in the State Government or 
turned to him duly countersigned by the Head of 

at the Defence Railway services or Corporation 
the Department when claiming recoufinent of the 

Bodies linanced partly or wholly by the Central or 
Specialists fees. The Chief Medical Officer may 

the State Government, local bodies and private organi 
require the patient to appear before hinı during 

sations, which provide medical services would be en 
the course of the treatment under the Specialist 

litled to choose either the facilities under the Calcutta 
anad if he/ she fails to do so cxcept on valid grounds, 

Port l rust Employees (Medical Attendance and 
reimbursement of the expenses incurred shall not 

Treatment) kegulations , 1989 or the medical facilities 
be made . 

provided by the organisation in which he /she is emp 

loyed . 
The decision of the Chief Medical Officer as re 
gards the selection of Specialist shull be final. 

( c ) In a case where both husband and wife are 

Board s employees, they as well as the chigi 
Chapter — III - Concession of Medical attendance and 

ble dependants may be allowed to avail of 
treatment for families of the Board s cmployees, 

the medical concession according to his her 

status. For this purpo , c , they should fur 
Regulation - - 9 . — Medical Attendance and Treat 

nish to their respective Heads of Departments 
ment for families of the Board s errployees . - - 

a joint declaration as to who will prefer 
Families of the Board s employees are entitled to 

the claini for reimburscment of medical cx 
medical attendance and /or treatment on the scale 

penses incurred on the medical attend 
and conditions allowed to the Board s employee 

ance and treatment in respect of wife 
himself as enumerated in Chapter -il . 

husband and the children . The above dec 

laration shall be submitted in duplicate 
NOTE – 1 .-— The provision of this Regulation apply 

and a copy shall be forwarded to the 
mutatis mutandis for female employees of the Board 

Accounts Department. This declaration 
also . 

shall remain in force till such time 

it is revised on the express request in 
NOTE > 2 .- The authorised medical attendant of 

writing by both the husband and the 
the family of an employee is the same as the autho . 

wife , e. g. in the event of promotion , 
rised medical attendant of an employee . 

transfer , resignation etc . of cither of the 

two . In the absence of such a joint dec 
Regulation - 10 . - Definition of the terin Family - 

laration , the medical concessions shall be 
The term Family for the purpose of the Calcutta Port 

availed of by the wife and the children 
Trust Employees (Medical Attendance and Trcal 

according to the status of the husband. 
ment) Regulations, 1989 shall mean an employee s 

Chapter IV - Extent of reimbursement and proce 
wife or husband , as the case may be, and residing 

dure for submitting claim for reimbursement. 
with him her and parents , children and step children 
not over 28 years of age and unmarried daughters Regulation - 11 — Reimbursement.- - Reimbursement 
wholly dependent upon the employee and residing ( A ) : All medicines including salines or any kind of 
with him her. 

drips, blood , oxygen and other life saving appliances 
including pace -maker, pulse generator prescribed by 

the Board s Medical Officer or by specialists consulted 
Explanation : 

on the advisc of the Chief Medical Officer, shall be 
( a ) (i) The term Family does nou include any other supplied free of cost from the Board s dispensaries , 
dependent relations, such as brother, sister , 

but any such item not available at the Board s dispen 
widowed sister etc . The term parents does sarics or medicines prescribed by a private doctor 
not include step parents . 

under Sub - regulations ( ii ) and (iii ) of Regulation 5 
(ii) The term children shall include children ad 

and medicines prescribed by the nursing home or the 

hospital authorities, where a patient has been admitted 
opted legally. 

with the approval of the Chief Medical Officer, may 
(i ) The term wife includes more than one wife. be purchased and the Board shall , on certification 

by the Chief Medical Officer, reimburse the cost. The 
(iv ) A family member shall be regarded as " wholly 

Board shall not rciinburse the cost of appliances 
dependent ” on an employee if his /her total 

including thosc in respect of deformity of the body. 
recurring monthly income from all sources 

In case of doubts or difference of opinion arising in 
does not exceed Rs, 250 per month subject 

respect of any of the above matters , the opinion of 
to revision of the same by the Chairman 

the Chief Medical Officer shall be final. 
from time to time. The declaration regard 
ing the income of wholly dependent family NOTE .- - An employee of the Board and his /her 
members shall be furnished by the employee dependant members of family as defined in regulation 
concerned once in the beginning of cach 10 may be provided with pace -maker and replace 
calendar year . 

ment of its pulse generator as required on certification 


(A 


blood 
ace-macal 
Oficiel 
Me 


+ 
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by the Chief Medical Officer . But the payment of ( D ) : Extension of time limit for submission of 
initial supply of heart Pace -maker as well as replace medical bills. 
ment of the pulse generator shall in all cases be made 
direct to the supplying agency and not direct to Clains tor reunbursement of medical expenses must 
the employee concerned . 

be preferred by an employee within 6 months from 

the date of completion of treatment. The Chairman 
( B ) : Half the fee of the private docior subject to 

or the Dcputy Chairman may extend this time-limit 
the maximum of Rs. 10 per day or such amount as 

in individual cases depending on he merits of the 
may be sanctioned by the Board from time to tune 

case . 
will be reimbursed under sub- regulation ( 11 ) and 
( iii ) of Regulation 4 . 

( E ) : All medicines should be purchased latest by 

one week from the date of purchase order issued by 
( C ) : Extent to which the Bourd shall bcar the 

the authorised mcdical attendant. This time- limit may 
expenditure incurred by employees : 

be extended by the Chairman or Deputy Chipman 
All employees will be reimbursed to the extent as 

dcpending on the merits of the case . 
shown below in respect of the following expenditure 
provided the same was incurred with the approval of Regulation - 12- Ambulance facility - - The Board s 
the Chief Medical Officer and provided further the ambulances may be supplied free to convey non 
claim to such reimbursement is supported by requisitu ambulatory and emergent cases from the residences 
vouchers : 

of employees wliere such employees reside in the 
( a ) Hospital charges at the rates charged by it 

areas Board s quarters as mentioned in regulation 
Government Hospital or a Government aided 

4 ( ii ) or places of work of the employees to the 
Hospital. 

nearest public hospital or to any of thic Board s flos 

pitals or dispensaries, as the case may be . 
( b ) Nursing Home charges as admissible in 
cases falling under Regulation 6 ( 2 ) and 7 

Ambulance will not be supplied to convey any 
subject to a ceiling of Rs. 100 per day , 

patient from the hospital to his /her residence or to 
provided , however, where Nursing Home 

convey any patient to and from the Hospital as a 
Charge has to be paid in excess of Rs. 100 

part of routine treatment. 
per day , 2 | 3rds of such charge in excess of 
Rs. 100 shall also be reimbursible . Provided , 

Regulation - 13 ----Reimbursement of bills relating 10 
further, that Nursing Homo charges shall be 

injury on duty . In the case of employees injured on 
reimbursible in full in case of an employce 

duty all expenses incurred in connection with the 
injured on duty for undergoing treatment 

medical treatment of such employees inclusive of the 
in a Nursing Home. 

cost of false denture , spectacles, artificial linibs and 
(c ) Specialist s fees subject to a ceiling of allied appliances may be reimbursed on the recom 

Rs. 50 per visit. In case of injury on duty , mendation of the Chief Medical Officer 
however , specialist s fees shall be reimbursi 
ble in full. 

Regulation - 14---- Procedure to be adopted by an 

employce for obtaining reimbursement of medical 
NOTE. - Where the employee, who is entitled to expenditure . - ( 1 ) Claims from rcimbursement shall 
receive treatment from a private doctor of his choice be submitted by the employees in the prescribed 
under the regulations, calls in a specialist without the form to their Sectional Officers duly supported by 
prior approval of the Chief Medical Officer, the the following vouchers within six months from the 
Specialist shall bc treated as a general physician and 

date of completion of treatement ; 
the reimbursement of the cost of fces of the Spe 
cialist will be reimbursed to the extent as provided 

(i) Vouchers for purchase of medicines -- 
for under Regulation 11 ( B ) . 

( a ) Original prescriptions, 
( d ) Private nurse s Attendant s feo charges not 
excceding Rs. 20 per shift for engagenicnt of 

(b ) Cash vouchers, 
a private nurse and Rs. 10 per shift for 
engagement of a private attendant or such 

( c ) Purchase orders endorsed on prescriptions 
amount as may be fixed by the Board may 

by the Board s Medical Officer , 
be reimbursed as recommended by the Chief 
Medical Officer . If a private Nurse Atter 

NOTE . — ( a ) Purchase of proprietary medicines 
dant is engaged for a period exceeding one and injections must be vouch safed by subniission of 
week , the special sanction of the Chairman printed cash memo or bill in proper form . 
or Deputy Chairman will he required to the 
reimbursement of the expenses. 

(b ) Each prescription for mixture and /or powder 

should contain the number as recorded in the pres 
re Chargcs for X - Ray examination or for patho cription register of the dispensary from where supplies 

logical and similar test carried out by the have been obtained . 
outside doctors and institution , the amount 
of reimbursement will be limited to the (c ) Cross reference of prescriptions of private 
amount charged by Government Hospitals physicians or purchase orders given on the prescrip 
had such examinations and tests heen carried tions of the Board s Medical Officers should be given 
out in Government Hospitals . 

in the relative cash memo, i.e . each item of a cash 
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memo should be linked up with the rclative pren whether the treatment is in order and also whether 
critpion or purchase order. 

the medicines prescribed are admissible . He will then 

pass the claim on to the Financial Adviser & Chief 
( ii ) For hospital charges : 

Accounts Officer. In the latter s office , the claims will 
( a ) Hospital bill and receipt for payment, be further checked with relevant vouchers and seen 

whether they are in accordance with the provisions 
(b ) Hospital admission and discharge cesti 

of the Regulations. The amount to be reimbursed 10 
ficates, 

the employee will then be calculated and a bill will 
( c ) The Chicf Medical Officer s written per be passed by the Financial Adviser & Chief Accounts 
mission for admission . 

Officer with due intimation to the Sertion concerned 

for the issue of a pay order in favour of the employce . 
( iii) For Nursing Home charges : 

Appropriate medical bill registers will be maintained 

in the offices of the Chief Medical Officer and the 
( a ) Nursing Home bill and receipt, 

Financial Advises & Chicf Accounts Oficer. 
( b ) The Chief Medical Officer s written 
permission for admission in a Nursing 

NOTE .- In the case of treatment of an employee 
Homc. 

or his dependent family members by Board s Medical 
( c ) Bill and receipt for patliological, bacterio Officers, claims fo - reimbursement of medical expenses 

logical and radiological cxamination and will be submitted by the concerned employce to his 
cost of medicines, 

department with supporting prescriptions and vouchers 

etc. The concerned department will thereafter raise 
( iv ) For Specialist s fces : --- 

G - 20 bill which will be paid to the employees by the 
(a ) The Chief Medical Officer s rreno for rr 

Financial Adviser & Chief Accounts Officer after 

necessary processing. 
ference to a Specialist. 
(b ) Bill and receipt. 

( 2 ) If a bill is lost in transit . 
(v ) For private Doctor s fees : - - 

(i) The Sectional Officer shall certify the 
(a ) Bill on the Doctor s letterhcad showing 

amount of the bill , when the bill was 
dates of visit. 

actually forwarded to the Chief Medical 

Officer, whether any pay order has been 
( c) Certificate of severity of illness stating 

isued in favour of the applicant in respect 
particulars of disease . 

of that bill and other relevant particulars 

for the purpose. 
(c ) Receipt for fee for injections, and 

( ii) The Chief Medical Officer 
( d ) Bill for receipt for pathological, bacterio 

shall certify 
logical and radiological examinations. 

whether the bill was received by his depart 

ment, whether the bill was examined by any 
(e ) The written instructions of the Board s 

of his Officers and whether any adverse or 
Medical Officer. 

otherwise remarks were given on the bill , 

and 
( vi) For private nurse attendant s fees --- 
( a ) Private Nurse Attendant s bill and receipt, 

( iii ) The Financial Adviser & Chief Accounts 

Officer shall certify whether such a bill was 
(h ) Written instruction of the Chior Medical 

passed for payment by his department or 
Officer , 

not. After the necessary cortificates Fire re 

ceived from the Chief Meclical Oflicer and 
On receipt of a claim , the Sectional Officer con 

the Fipancial Adviser & Chicf Accounts 
cerned will note down the relevant details in the 

Officer, a duplicate hill with or without 
medical bill register maintained in his section and 

duplicate vouchers shall be sent hy the 
thereafter forward the claims to the Chief Medical 

Sectional Officer along with those certificates 
Officer excepting the cases where treatment has been 

to the Secretary through the Financial Ad 
done by Board s Medical Officer with an endorse 

viser & Chief Accounts Officer for obtaining 
ment indicating whether the employee was on leave 

the sanction of Chairman or Deputy Chair 
or not, during the period of treatment. The Chief 

man to the payment in past or full , as the 
Medical Officer will , after necessary scrutiny, certify 

case may be . 
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CHAPTER V – Exclusion of certain diseases and 

treatment 
kegulation - 15 — Exclusion of certuin diseases and 
treatment. — The following diseases and treatment are 
excluded from the scope of these regulations. 
( i) Childbirth and conditions arising out of or 

directly attributable to pregnancy and child 

birth . 
( ii ) Lunacy - - provided that other mental diseases 

may be treated if in the opinion of the 
Chief Medical Officer the diseases may be 
cured by medicine only within a reasonable 
time. 


( 3 ) The facilities for treatment of ailcents requir 
ing the following operations are not yet widely cstah 
lished in India 

(i) Cadaver kidney transplant. 
(ii) Old operated bye- pass surgery cases ( in 

which the initial operation was cono 

abroad ) needing re -vascularisation . 
( iii ) Bone -marrow transplant. 
(iv ) Operative correction of high myopia cases. 
( v ) Congenital cyanot i.e . heart disease . 


( ili) Leprosy - - provided that the cost of specified 

drugs prescribed by the Premananda Lep 
rosy Dispensary or the School of Tropical 
Medicine , Calcutta may be reimbursed on 
the written recommendation of the Chief 
Medical Officer , 


UM 


( iv ) Acute infectious diseases requiring segregy 

tion viz. cholera, small-pcx , plague , tetanus, 
rabies, acute anterior polyomyelities, cere 
brospina ) meningities etc . Cases of diphtle 
ria may be treated only if hospitalisation in 
the relevant wards or any of the public 

hospital cannot be arranged . 
(v ) Malignant diseases like Carcinoma, sarcoma 

etc . 
Provided that if in the option of the Chief Medi 

cal Officer there is a reasonable chance of 
the patient s recovery within a short neriod , 
trcatment may be undertaken . 


Expenditure incurred for overseas treatment of the 
ailments of an employee requiring the above opera 
tions may be reimbursed to the extent as may be re 
commended by a Medical Board constituted for the 
purpose of making such recommendations. The Board 
shall consider whether the operations are required to 
be undergone, In cases where facilities for such ope 
rations are not available in India , the Medical Board 
shall assess the expenditure that might have been 
nccessary to incur had such facilities been establish 
ed fully in India and the expenditure that may be re 
imbursed shall be restricted to such amount of ex 
penditure as assessed by the Medical Board . The com 
position of the Medical Board shall be such as may 
he decided by the Chief Medical Officer and may 
include, besides the Chief Medical Officer, a spec a 
list in the concerned field . The medical Board shall 
also record its opinion as to whether facilities for 
undergoing the above operations exist in India or 
not. 


( vi) Diseases which are attributable to intenne 

rate habits and conduct of the patient. 


NOTE . — For removal of doubt it is exuressly 
provided that the cost of passage to any forrign 
country in caso the employee chooses to avail of 
facilities in a foreign country for undergoing the 
operation shall not be reimbursed . 


( vii) Venercal diseases ( acute ) . 


Chapter -VI - -Medical Facilities to retired employees 


NOTE . — ( 1 ) The employees are entitled to anti 
suberculosis treatment at Board s fiospitals and lis 
pensaries as carmarked by the Chief Medical Officer. 
There are provisions of indoor treatment of the em 
ployees at K . S . Roy Hospital. Tuberculosis Relief 
Agenriction and Netaji Subhas Chandra Sanatoriin . 
Kalyani or at any other institution where a number 
of beds are being maintained by the Board . 


Regulation -16 - Medical facilities to retired em 
ployeesjemployees who have proceeded on leave pre 
paratory to retirement. - ( 1 ) The employees who 
have retired or proceeded on leave preparatory to 
retirement after rendering service under the Board 
for at least five years will he entitled to avail of cer 
tain restricted contributory medical benefits on their 
own option and on payment of the prescribed fies . 
Such medical benefits will cover only the individual 
retired employce himself herself, the emnloyee on 
leave prenaratory to retirement and his wife her Youn 
band (hereinafter called the patient) . 


For the eligible dependent family members anti 
tuberculosis treatment is only provided at CPT Hoc 
pital Outdoor and Dock Hospital Chest Clinic (Out 
door ). 


( 2 ) In case of any doubt or difference of opinion 
in respect of any of the above matters, the opinion 
of the Chief Medical Officer shall be final. 


( 2 ) The patient will have to make a declaration in 
wciling that he/she and his /her wifelhusband propose 
to avail of the banefits on voluntary basis and will 
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chargo of Rs. 2 or such rate as prescribed by the 
Chairman will be recoverable. The identity card will 
have to be surrendered to the Board when any of 
the persons availing of these benefits wishes to with 
draw from it . If the Identity Cards are lost, duplicato 
will be issued only on payment of Rs. 5 or such 
amount as may be prescribed by the Chairman . 


The persons concerned will have to make payment 
of their contribution in advance for six months at a 
time. 


be willing to pay such monthly amount as may be 
prescribed from time to time. It will be open to the 
patient to declare that he /she alone and not his /her 
wife husband will avail of the benefit . If at any time 
any such patient wishes to withdraw subsequently, 
he / she may do so only from the end of that current 
financial year. In the event of death of the patient , 
his wife|her husband may at her/his option continue 
to avail of the facilities on payment of the prescrib 
ed contribution . Widows of employees dying in har 
ness may also be permitted to avail of these medical 
benefits on payment of the prescribed charges. 

( 3 ) The benefits will be limited to treatment at 
the Out- patients Departments of the Board s Hospi 
tals and Dispensaries in the same manner as regular 
employecs of the Port are treated there . Costly and 
patent medicines will not be supplied to the patients , 
nor will the cost of medicines which may have to be 
purchased by them on the Board s Medical Officers 
prescription be reimbursed by the Board . 

(4 ) Specialised treatment including laboratory and 
X -ray facilities in Board s Hospitals and Dispensaries 
may also be provided to the extent possible on pay 
ment of specific charges as may be prescribed from 
time to timo, 


The Board will have the discretion to suspend or 
discontinue or modify the benefits at any time. 


If any question arises about the scope of these 
benefits or interpretation of any of the above clauses , 
the decision of the Chairman shall be final. 


Regulation - 18 - Facilities for extending medical 
benefits to retired employees employees on leave pre 
paratory to retirement (Indoor Treatment). - The faci 
lities for providing indoor medical benefits to the re 
tired employees should be contributory and that cm 
ployecs opting for it should make a monthly contri 
bution at a rate to be decided upon by the Board 
throughout their entire service, i.e . from the date of 
appointment till their retirement or for 25 years, 
which is higher. Employees who arc afrcady in ser 
vice and are on the verge of retirement may also be 
allowed to opt for the facilities provided they are 
willing to make a lump sum contribution at the rato 
as may be decided upon by the Board for their entire 
service period or for 25 years whichever is higher. 


Contribution will have to be made for the benefits 
On the following basis : 
(i) Retired Class IV employees Rs. 2 per 

month . 
( ii ) Retired Class II employees - Rs. 4 per 

month . 
( iii) Retired Class II employeos. Rs. 6 per 

month . 
(iv ) Retired Class I employees - Rs. 8 per 

month . 
Only half the above amounts will be payable if 
the patient avails of the facilities for himself herself 
and not for his /her wife husband . 

These rates may be modified by the Board at their 
discretion from time to time. The modified rates will 
ordinarily be brought into effect from 1st April next 
following modification . 


Regulation - 19 _ Continuance of medical treatment 
beyond the date of superannuation of an employee , 
The Chief Medical Officer may continue the treat 
ment of an employee upto three months beyond the 
date of superannuation or the date on which an em 
ployec proceeds on leave preparatory to retirement 
without approval of the Chairman or Deputy Chair 
man and he shall take the approval of the Chairman 
or Deputy Chairman within the said period of three 
months if he finds it necessary to continue the treat 
ment beyond that period . 


Regulation - 17 - Procedure. The persons opting 
for medical facilities under Regulation 16 shall apply 
to the Chairman through their respective Heads of 
Departments in which they were employed before re 
tirement before they proceeded on leave preparatory 
to retirement. 

The Board may prescribe a form of application for 
the purpose. 

The persons concerned may be requised to take a 
suitable identity card from the Board for which a 
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Chapter -VII — Miscellaneous 
Regulation - 20 - Decision of the Chairman shall be 
final. Except where specifically provided for other 
wise, the decision of the Chaimman on all questions 
arising out of these regulations shall be final. Ho 
may disallow payment of any claim for recoopment 
of medical expenses under these regulations if he 
considers that there is an element of doubt regarding 
the genuineness of the claim , Notwithstanding any 
thing contained hereinbefore , the Board may , at his 
discretion , relax any of the regulations mentioned 
in descrying cases. 
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THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II- Sec. 3 (1) ] 


Regulation - 21 -- Repeal and Savings.-- ( 1 ) On the 
commencement of these regulations, every rule , regu . 
lation , resolution or order in force immediately before 
such commencement shall , in so far as it provides for 
any of the matters contained in these regulations, 
coase to operato . 


( 2 ) Notwithstanding such cessation of operation , 
anything done or any action taken under the old 
rule , resolution or order shall be deemed to have 
been done or taken under the corresponding provi 
sions of these regulations, 

[ F . No . PR - 12016 / 17186 - PE 
YOGENDRA NARAIN , Jt. Secy. 


CALCUTTA PORT TRUST 
FORM OF CLAIM UNDER REGULATION 14 ( i) of THE CALCUTTA PORT TRUST EMPLOYEES 


(Medical Attendance & Treatment) 


Regulations, 1986 . 


The Finanrial Adviser and Chief Accounts Officer , 

( Through the Ilead of Department, Section and the ChiefMedical Officer ) 


Name 


on 


the 


Designation - -- - 


Scale of pay - - - - 


- 


Identity Card No. + 


- - - - - - -- 


Family Déclaration Cari No. 


Local Address - 


Star 


om 


no 


Age 


Sex 


Name/sof patients 


(0 ) - 


- - Forum 


- --- 


(3) - - - 


e ationship 


(2) -- 
(3) - - 


- - ---- - - 

- - 


Details of Claims 


Rs. 


) for purrhase ofMedicines .. . .. .. . 
(ii) for Hospitalcharges .. .. ..... .. .. 
(iii) for Nursing Homecharges.. .. .. .. 
( iv ) for Specialists fees .. .. .. . .. e 


(v ) for Private Doctor s fêc.. .. .. .. .. 

for visits .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . . . . 


for injections authorised by CMO . . . . . 


T ** ! . . - . . - -- - - 


I request that I may be reimbursed with heamnunt missiblc u 


. . 


. Rules . 


( nr 


1 - 


3 (i) ] 


भारत का राजपा : असाधारम 
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I declare that the patient/ patients (Name) (1 ) 


Relationshlo ) ( 1 ) 

, V - 

them (21 
i a/aro residing with and wholly dependent on me." The admission into Hospital/Nursing Home/Reference to Specialists was made 
with the C .M .O . s prfor/subsequentapprova ). 


Mumber of vouchers enclosed 


Date 


- 2 


- - -Signature or Left Thumb Impression of Employco 


C .M .O . 


Forwarded Certified that the patient /patients pamod in the claim has/have becn declaicd to bemorbçis of the applicants family 
and Registered accordingly in the identity Card Issued by this offtce under the MedicalAttendanceRulcs . 


Signature of Head of Department Section . 


F . A . & C . A . O . 

Treatment is in order . Medicines prescribed are admissiblo under the Rules .* Admission into Hospital/Nursing Home/Reference 
to Specialists was authorised by mc. 


Date 


Chief Medical Oficer . 


* Score out whichever is in applicable . 


Recoupment bill passed for RS. Y 


o 


u nder Accounts Officer, Fringe Benefits Sub -section . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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